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जे अयाचित भावें अमित एवं अशेष मैत्री देने छुधि-- 


उद्य 


पात्र-पात्री 


जानकी, भरत, सुन्दर, नारद, नन्दी, 
निर्लोभ, निर्मल, सुधीर और 
पश्चस्यर 


ध्य 


सुनूुर--हुनक ई पंक्ति अहाँ अनेको बेर आवृत्ति केने छियन्हि। ई अहाँ के 
एत्तक नीक कियेक छगेत अछि | 

भरत--किल्लु कबिता बुमबाक लेछ काने सँ काज नहि चछि सकेत छेक, तकरा 
केछ आँखियोक प्रयोजन पड़त छेक; आग किछु कविता क छेछ दिमाग सँ 
सेहो काज लेमै पहत छेक । सुदा किछु कविता पहन होइत छैक, जकर 
अर्थ बुझबाक हेतु समय केर पहिया तर आपन हृदय दान कप लहू बहाबे 


सुन्दर--सुदा मास्टर साहेब! एखन घरि अहाँक मुहे जाहि सब कबिता क 
प्रशांसा सुनळ, सबटा मे कत्तहु ने कत्तहु प्रच्छन्न निराशाक स्वर अवश्य 
रहैत छेक । से कियैक ९ 

भरत--सुन्द्र | किछु घटना पहत होइत छेक जकरा घूमे लेछ जीवन कं 
समय क ओछाओन पर बिछाबे पडेछ। ईश्वर करथ अहाँ क परिचय 
निराशा सँ नहि होइक | 

सुन्दर-ई हम नहि मानब! हमरा पहिरबाक लेळ वस्र अछि, खेंबाक लेल 
खाद्य आ? बाजबाक लेळ भाषा । मुदा हम चाहैत छी, देश भरि मे चलि 
रह शान्दोळनक रूप किछु एहन होइक जे हमर अद्दाँक आ' सभक सबटा 
उद्युत्त अधिकार छीनि कए बाँटि दी निराश लोकनिक भीड़ मे । ताहू लेल 
हमरा जाने पड़त, चीन्है पड़त जीवन क दुनू मुँह कॅ- आशा आ निराशा 
हुनू कें। 

भरत--झआआान्दोलन ! आन्दोलन क सफलता लोगक सृत्युक मोळें भेंटेत अछि । 

सुन्दर--मुवा कोनो आन्दोलन मे किछु दुर्घटना, किछु मृत्यु त अघिये | 

भरत- कोनो-कोनो मृत्यु बड़ दुखद होइत छैक सुन्दर ! तकर एकटा उदाहरण 
त हमहीं छी | 

सुन्दर-- अहाँ कियेक मृत दैब | 

भरत -- कारण हमरहु जीवन मे एहन एकटा आन्दोलन आयल छुछ जे बिहाड़ि 
जकाँ आयल आ हमर सुख-चेन, देह-मन--सब किछुक हस्या क' कए 
चछि गेल | 


< 


सुन्व्र--मुददा कथीक लेल छळ ओ आन्दोलन ? तकर परिणतिये की भेलेक ! 

भरत - जे भेळ ताहि लेल हमर एहन हाळ भेल अछि । 

सुन्दर भ’ सक्छ 'अहाँ' क किछु क्षति भेछ होइक, सुदा ताहि छेछ अन्दो- 
छन क कोन दोष ? बिनु आ्दोछनंक त किछु भेंटये नहि करैत अछि ! 
[ भरत हुँसैत छथि । ] हँसेत कियेक छी | 

भरत -अहाँ क गपसप सुनि कर ओ नाटकीय दिन सब मन पडि जाइत 
अछि। [मृदु-मन्द हँसेत | एक दिन हम सब सपने टा देखैत छल्हुँ-- 
हमर भाषा कं आन सब भाषा क समान मर्यादा देल गेल अछि; 
मिथिळा क घर-घर मे शिशु भावभाषा क माध्यमे पढि रहल अछि, हमर 
साहित्य, शिल्प, संगीत विश्व क दरबार मे स्थान बना लेछक अहि । 
आइ सँ तीस बरस पहिने एइन सपना हमहीं नहि, बहुत गोटे देखैत 
छळथिन्ह । चारूकात जुलुस) हड़ताल, नारा... मेथिळी भाषा जिन्दा- 
बाद... हम्मर भाषा- मैथिली... ताहि दिन मे हजारो लोग एकस्बर मे 


[ नेपथ्य सँ नारा ओ' कोछाइछक स्वर क्रमशः स्पष्ट भ? उठेत अहि । 
मंच क आलोक-रेख बुता जाइत अछि। मात्र टेबुळ छेम्प बरैत रहैत 
अधछि। शिक्षक्र-्छात्न दुनू गोटे निस्पंद रहेत छथि। नेपथ्य सँ अनेक 
कंठ क नारा सुनळ जाइत अछि-- 

“मेथिळी भाषा जिन्दाबाद्‌ ! जिन्दाबाद्‌, जिन्दाबाद्‌ | 

हमर भाषा अमर हो | अमर हो, अमर हो || 

मैथिलीक शत्रुक नाश हो | नाश हो, बिनाश हो |” 
इति मध्य 'आबि गेळाह... हे इयेह आबि रहल छथि? आदिं ष्यति सुनछ 
जाइत अछि। पुनः नारा झुनछ जाइछ : 

“प्रिधिडाक नेता निर्ठभि-जी; युग युग जीवधि, युग युग जीबथि | 

नि्ौभ बाबू जिन्दाबाद | जिन्दाबाद, जिन्दाबाद्‌ !” 
नाराबाजी धीरे-धीरे मद्विम होइत-होइूल बन्द भ? जाइछ । ] 


पश्चस्वर- | अन्धकारहि मे नाटक क भूमिका-स्वरूप एकटा कंठरबर झुनळ 
जायत । | आइनस्टाइन कहने छुछाह जे स्थान क संगहि संग कालो 
पदार्थक रूपक परिवर्तन क कारण भ' सकेत अछि। असल मे ईं बात 
हुनकहु से पहिने कोनो नाख्यकार के कहबाक छुळन्हि। ओना कखनहु- 
कखनहु हमरा सन्वेह होइत अछि आइनस्टाइन नाल्यफारे छलाह । जे हो! 
हमर त विचार इयेह भे कतबो समय क व्यधधान राख-- किछ घटना 
बदलत नहि अछि; अ? दोमर दिसि, कखनहु ईहो होइत छेक जे किछये 
काळ मे मझुष्य क अनेक नीक-बेजाय बात वास्तथ-वसन्तक बिहाडि मे 
झरि जाइत अछि। किछु मनुष्य बदलेत छथि, किछु घटना; किछु 
आन्दोलन क उद्य श्य-विधेय क्रिया के बिनु कहनहि बदलि जाइत अल्छि । 
[ किछु काल चुप रहि कए ] एतय, एहि नाटक क पात्र सबके आइ सें 
तीस बरस बादक मंच पर राखछ गेछ अछि। अर्थात्‌, असल मे ई 
नाटक तीस बरस बाद लिखब उचित छल; किन्तु एकर जन्म अवांछित शिशु 
जकाँ पहिनहि भ' गेल अछि । तेयहु, शिशु जखन बेबस असहाय शिशुए 
थीक, तखन तकरा ग्रहण त करहिटा पड़त । तें, कल्पना क संदूक मे तीस 
बरस झुका कए चलू चुप्पेचाप आगाँ बढ़ी ! 


[ बक्तव्य शेष हैबाक संगहि संग कुसी पर उपचिष्ट भरत टेबुल हेप के लेखि 
दैत छुथि। मंच क एक कात एक टेबुल आ? दूटा कुसी दृश्यमान होइत अहि ।, 
सुन्दर, भरत क छात्र, प्रविष्ट होइत छथि । ] 


भरत--सुन्द्र | अइ अहाँ आबे मे बड़ देर केलहूँ । 
सुन्द्र--मास्टर साहेब | हमरा देर भ? गेळ--किताच क दोकान मे! देखि- 


औक ने--आइ काल्हि मैथिली क छात्र संख्या तत्तेक ने बढि गेल छैक झे 
कोसेक कबिता-संप्रह बजार मे अबितहि बिका जाइत अछि | 
भरत--त अहाँ कीनि सकलहुँ कि नहि ९ 
सुन्दर--जी हूँ हमरा भेंटि गेछ। मुदा लाईन मे ठाढ़ होमे पडल छळ, हें... 
भरत - देखू त एहिबेरका संकलन केहन भेळ अछि ! [ सुन्दर सँ पुस्तक हाथ मे 
छेत ] पोशाक सँ त नीके छगेत अछि । [ सुन्दर सँ ] एहि बेरि कविता क 
सूची मे कोनो परिवत्तेनो भेळ अछि की 0 
सुन्दर- जी हूँ । राजकमछ चौधरी क दोसरे एकटा कबिता लेल गेल छन्हि । 
भरत -- कोन १ 
सुन्दर--फुटनोट मे देखलहुँ इयेह हुनक अन्तिम कविता छुलन्दि । अवेंत-अबेत 
ओ पढ़ियहु लेलियन्हि ! 
भरत -अहाँ कं कोन पंक्ति बेसी नीक छागछ ९ 
सुन्दर“... इमर चारू कात पसरल ई नील-छोहित आकाश 
हमर ई काठयकन्या, हमर ई प्रथ्बीबधू, हमर ई लोकिक आ' दृश्य प्रकृति 
हमर जीवन आ' हमर कविता मे 
जीवित छथि, जागल छथि 
एहि नांगरिक यान्त्रिक निरीह पशुवत्‌ ज्ञीबम क॑ 
कविता बनयबा में 
हमरे जकाँ, हमरे कबि जकाँ छागल छथि, जागळ छांथ 
प्रकृति ।” | 
भरत--आइ मन पडेत अलि... जखन कलकत्ता मे कालेज मे .पढ़ेत छलहुँ 
कहियहु-कलनहु चाह क अड्डा पर भेंट होइत छराह ओ। हमरा सभक 
अनुरोध पर ओ कखनहु आपन नवीनतम कबिता सेहो सुना दैत छुळाह । 
हुनक स्वर जेना एखनहु गूँजि रहल होइन्ह : 
“देबा-लेबाक ई सांसारिक व्यवस्था 
आब एहि बयस मे 
स्वाभाविक नहि हैत” 


६ 


सुन्दर--ई त सेह अमरनाथ 'तिछौम' जी छथि ने जे आइ मेथिळीक केन्द्रीय 
साहित्य संसदक प्रधान छथि ९ 

भरत--हँ; ई एखन साहित्य-सजन-कारखानाक एकच्छत्र अधिपति छथि । 

सुन्द्र--सुनल अछि, आइ मैथिली कें जे सम्मान प्राप्त छैक ताहि लेल हुनक 
त्याग सब सँ चेसी छुछन्हि ९ 

भरत--एक समय हमहूँ सेह सुनने छछियन्हि । 
[ संगहि संग टेबुछ छेम्पक प्रकाशो बन्द भ? ज्ञाइत अछि। दरबाजा पर 
कराघात क शब्द सुनल जाइछ । सुन्दर प्रस्थान करेत छथि एबं संपूर्ण मंच 
आलोकित हीइत अछि। मंच क दोसर भाग मे एकटा छोटछीन 'चौंकी 
पर भरत सूतछ देखल जाइत छथि । दरवाजा पर पुनः शब्द होइत अछि । 
भरत क मीन टुटि जाइत छन्डि । | 

भरत-[ ओंघाइत ] के ९ [ उत्तर नहि पाबि] जानकी ! [ चारूकात देखेत | 
ई कतय गेलीह भोरे भोर १ 

जानकी--[ प्रविष्ट होइत ] की कहैत छी ९ 

भरत--कनेक देखू त के आयळ अछि ! 

जानकी--जखन अहाँ फे उठे पड़ने करत, त आलस्य केने कोन छाभ | हम 


भरत--[ अर्धोत्यित भए ठुनू कान पर हाथ घरेत ] बाप रे बाप! ई हमरा 
बूझळ रहितेक जे भोरे भोर अहाँ क मधुर भषण सुनें पडत त अहाँ सँ दर" 
बाजा खोले कहितएुँ थोड़बे | हे, हमरा माफ करू आ” अहाँ जाउ भनसा 
घर मे | [ पुनः कराघात क शब्द ] हमहीं जाइत छी ! 
[ जञानक्री कपट क्रोध देखा कए प्रस्थान करैत छथि! भरत हुनकहि दिसि 
देखैत रहि जाइत छथि । ] 

मारद--[ नेपथ्य सँ कराघात करैत ] भरतबाबू छी यो ! भरतबाबू ! 

भरत - इयैह ऐलहुँ। [ दरबाजा खोलि कए] आ हा-हा-हा-हा ! आयछ 
जाउं | आयल जाउ | 


१० 


नारद-- भवि भए ] 'जय मैथिछी' कहू | हमरा सभक हेतु त सेह सही 
अभ्यर्थना भेल, कि नहि | 

भरत--ठीक! जय मैथिछी!! त आउ ने, भीतर आउ! ओत्तहि कियैक 
ठाढ़ छी ९ 

नारद--हूँ, इयेह . . . 

भरत--[ कुर्सी पर वेसा कए ] आव कहू, की समाचार ? बहुत दिन बाद 
दर्शन देछहुँ ! 

नारद--ओना त सबटा कुशले-मंगल... ... 

भरत--[ बाधा दैत ] थम्हू ! पहिने इम अहाँ क लेछ चाह क बन्दोबस्त करी । 
जानको ! हे ये! छुनेत छियैक १... [ ई कहैत निष्कान्त होइत छथि । | 
[नारद टेचुळ पर सँ एकटा पत्रिका उठा कए देखैत रहैत छथि | दरबाजाक 
बाहर सँ क्यो विचित्र स्वर न्यूजपेप' एतबा कहैत घर क मध्य अखबार 
फेंकेत अछि । नारद अखबार पढ़े लगैत छथि भरत प्रविष्ट होइत अछि। ] 

नारद्‌ --छियह | अखबारों आबि गेल अहि । 

भरत--की सब स्वबरि छेक ? 

नारद्‌ ~ [ अखबार कें टेबुल पर घरत ] खबरि एहि मे की रहत ? से त हमरा 
से पूछू ! 

भरत--से कोन संवाद आनक्षियेक अछि ? 

नारद--बेसू ने; त कहैत छी | [ भरत चौकी पर बैसि जाइत छथि । ] अहाँ त 
एहि बीच मे संघक मीटिंगो आर मे नहियें ऐलहुँ ! 

भरत--अहाँ त जानितहि छी, एहि समय मे स्कूल क काज कत्तेक बढि जाइत 
छैक । परीक्षा क समय थिकेक । 

नारद--नहि, ताहि लेछ कोनो अथी नहि | तखन पहिलुका मीटिंग मे रहितहूँ 
त नीक दैतेक । 


अछि कि नहि ? 
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भारद-ह हँ, से त भइये रहर अछि। आ? ताहि लेल त हम ऐवे कोलहेँ । 
संघ क फंशन त काल्हि आ' परसू-- दुनू दिन दैत । 

भरत--कालिहये सँ शुरू देत ९ 

नारद- हं! ओम्हरुका सब व्यबस्था भ? गेळ अछि। हमहीं सब सबटा क! 
लेने छियैक । 

भरत [ हँसैत ] त हमरा छेछ कोन काज छोड़लहुँ, से ने कहू ! 

नारद्‌--[ हसेत ] सेह त कहै ऐछहुँ । [ थम्हैत ] मन अछि, गत बर्ष सब क्यो 
अहं क घर मे ठहरछ छुलाह ९ 

भरत --हैँ, हँ... ओसब हमर पहिलुका बासा मे ठहरछ छलाह, वेह चौक 
जाळा ...,., 

नारद--ओसब अहाँ क आतिथेयताक एत्तेक जय-जथकार केने रहथि जे ऐहि 
बेरि जखन प्रश्‍न उठछ जे बाहर क अतिथि लोकनिक ठहरबाक व्यवस्था 
कतय कैल जाइम्हि त हमहीं सब सँ कहलियन्हि जे लोगक प्रशंसा सुनबाक 
हो त भरत बाधू क डेरा सँ नीक जगह कत्तहु नहि भेटत |. 

भरत--[ किछु चिन्तित जकाँ ] से त नीक बात | मुदा... हम सोचैत छी जे... 

नारद--की सोति रहळ छी | 

भरत-बात ई अछि जे ओ सब बाहर सँ आबि रददुळ छथि, तें हुनका सब के 
कोनो बस्तुक अभाव नहि हैबाक चाहियन्हि। आ? एसन त हमर 

नारद--त अद्दाँ क घर मे अभाव कियेक दैतन्हि हुनका लोकनि के ९ 

भरत- पहिने जतय रहैत छडहुँ; ओतय त दूटा बेस बड़-बड़ कमरा आ' भनसा 
घर छळ ओर ताहि पर एसगरे छुछहुँ । मुदा एहि एक मास सँ त पहन ने 
छोट एकटा कमरा मे आजि गेळ छियेक जे... ! ताहि पर हमर पत्नी 
सेहो गाम सँ...... 

मारद-[ जानकी चाह नेने प्रविष्ट होइत छथि । नारद हुनका देखि कए कदैत 
छथि ] ऐहि चेरि त और नीफे बात ने बहिन दाइ छूथि। पाहुन सघ कें 
एहि. बेरि खुऐेबा मे अलुबिधे नहि दैत-- पछिछुका बेरि जकाँ... ... 


bes 
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भरत--से त ठीके ! [ जानकी चाह टेबुछ पर राखेत छथि । ] छियह | चाह 
प्रीबू | [ इुनू गोटे चाह क प्याला उठा लेत छथि । ] 

नारद्‌ ~ [ चाह पीत ] इयैह देखू ने ! एन चाह अहाँ बना पाबितहुँ ? ई त 
बहिने दाइ छथि जं... 

भरत--से त भाइ स्त्री जाति हाथ मे मौधक पुरिये नेने एहि धरती पर पेर 
राखेत छुथि। तें हमर चाह. अहाँ क॑ नीक कियैक छागत ? 
[ दुनू गोदे एहि बात पर हँसि देत छथि । जानकी लजा जाइत छथि । ] 

नारद--हमरा पहिने पता रहितैक जे ई गाम सँ आबि गेल छुथि त अहाँ सँ 
हम बात करितहुँ थोड़बे १ 

जानकी--कोन बात क चर्च भ' रहल अछि १ पाहुनो सब दय की ने कहैत 
छुँ ९ 

नारद्‌-[ भरत सँ ] अहीं कहियन्छु ने ! 

भरत--[ गळा खखारेत ] काहिह आ परसू एतहुका भैथिछ सेवी संघ क फैशन 
अछि। एत्तहि आगाँ क कार्यक्रम ठीक केळ जेतेक, आन्दोलन क कोना 
की रूप देछ जाइक ताहि पर बात-बिचार दैतेक ! 

जानकी--से त नीक बात । 

भरत---गत वर्ष एहि छेल बाहर खै जे क्यो आयल छुलाह, हमहीं तनिका सभक 
ठहरबाक भार गछने छलियन्हि ! 

नारद--और से एत्तेक सफळ रहलेक जे अहू बेरि हम सब 'हिनकहि पुनः से 
भार उठाबे कहैत छियन्हि ! | 

जानकी--[ हँसेत ] जखन अतिथि लोकनि हिनक भानस खा! कए प्रशंसा! 
कैमे छळथिन्ह त हुनका लोकनि कं प्रसन्न करब कोनो कठिन काज नहि! 

भरत - [ कपट क्रोधे ] कियैक ? अहाँ की सोचेत छियैक हमर भानस खराब 
होइत छैक | 

जानकी- चलू | कम सँ कम एकहु बेरि त हमर मन क बात वूमि गेल ! 
[ कदि कए हुँसि देत छथि । ] 
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भरत- नारद सँ] अच्छा; अहीं कहू त-- गत बर्षे अहूँ त एक साँझ हमरहि 
घर मे खैने छुछहुँ। हमर भानस दय ई जे कहैत छथि से सत्य थिकन्हि ९ 

नारद्‌--ओना त पहिळुका बरस सब्र ठीकेठाक भेळ छछ। तखन मैथिल्ली- 
ग्रेमक घधकेत आगि मे तरकारी कनेक झरकि गेल छछ। भ? दाछि मे 
जतबाक नोन कम छळ से हम सब ताहि मे मेथिछीये प्रेम मिळला कए ठीक 
को नेने छल्यिक | [ कहैत-कदैत नारद हँसे छागेत छथि । जातकियो 
हैँसि देत छथि । ] 

भरत--[ असहाय जकाँ दुनू गोटेक दिसि देखेत ] बुझाइत अछि जे अहाँ दुनू 
गोटे मिछि कए षडयन्त्र केने छी । 

नारद्‌--{ हँसी के सम्हारैत ] से त केनहिए छी । [ जानकी सँ] हँ; त बहिन 
दाइ, पाहुन सभक ठहरबा दय की कहैत छियेक १ 

जानकी--एहि मे कहबाक कोन गप छैक १ ओ सब एप्तहि रहताह ! 

नारद-[ आनन्दित भए- भरत सँ ] देखछहुँ ? अहाँ सोचितहि शहि गेलहुँ 
आ? हम आर्डर निकळबा लेलहुँ । 

भरत-- हूं | द्वाइकमांड भे कहथि | सुदा कय गोटे हैताहु ओसब ९ 

नारद--आधा सँ बेसी छोग कं त हम सब दोसर जगह पर उहरा रहल 
छियन्हि । पतय मात्र नीक आ? उच्चकोटिक लोग क लेळ व्यवस्था करे 
पडत! 

भरत-एत्तहु अहाँ सब ऊ च-नीच क व्यवधान क' रहूळ छी ? 

नारद--भरत बाबू | जावत धरि समाज क सब स्तर मे व्यवधान अछि, .ताबत 
हुम कोना तकरा अस्वीकार करू ? 

भरत--जे होश्क ! ओता कत्तेक गोटे हैताह ओ सब, से नहि कहलहुँ १ 

नारद्‌--कम सँ कम चारि पाँच गोटे त... 

भरत--[ सोचेत ] चारि-पाँच गोटे... [ थम्हि कए ] त ऐताह कखन ९ 

नारद--ओ सब त आइये आबे जेताह, सखन साँझ सँ पहिने कयो एत्तय नहि 
अबि सकताह! से नहि आबधि, ककरहु द्वारा सभक सामान एत्तहि 
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पहुँचा देव हम ! 

भरत--ओ सच तावत्‌ धरि करताह की | 

नारद---सब क्यो स्टेशने से सोमे संचाळन-समिति क मीटिंग मे चलि जेताहू १ 
काहिह आ' परसू त फंशने दैत । जनता कें आकृष्ट करे लेल आन्दोलन क 
असल रूप-रेखा त आइये ठीक करताह नेता छोकनि ! 

भरत--जनता कें छोडि आन्दोलन कोना हैत नारद भाइ? आन्दोलन त 
जनता क लेळ भा? जनता क सहायते सँ होइत छैक! तखन आइ अहा 
सब अपना मे जे किछु सोचि-बिचारि कए स्थिर करब, काल्हि जनता 
सकरा मानि लेत, से कोना बुभु ! 

नारद हुँसैत ] नहि! एत्तेक दिन संघ-सोसाइटी मे रहियहु कए अहाँ 
आन्दोलन क सार-तर्व नहि बुझलहुँ! भरत-भाइ। जनता सब दिन सब 
देश में आन्हरे होइत अछि! आ? तकरा सभक आँखि होइत छथि नेता 
लोकनि | आँखि नहि ताकय, पथ नहि बताबय त अहाँ आगाँ कोना बढ़ब ९ 

भरंत-[ म्लान रूपे हसेत ] से त हम नहि जानत छी! हम त इयैह बुभोत 
्वियेक जे रक्त क संचार नहिं हो, माथ विद्रोह करे, हृदय हारि कए बेसल 
रहै त आखि, कान, नाक आ” मुँह कोनो काज क नहि रहि जाइत छैक, 
चाहे ओ कतबो आकर्षक हो ! जनता नहि साथ दैक त ओ आन्दोलन 
आन्दोळने नहि हैत, चाहे तकर पान कतबो सुन्दर हो ! 

नारद--छोड़, ई सब तर्क ! एक वर्ष भः गेल इयैह सब करैत-करेत । अहिना 
अधिकारो मांग क पूर्तियो भेळ अछि । आब देखू-- आन्दोलन क एहि 
अन्तिम चरण मे की होइत अछि! [ थम्हैत | तखन अहा के जे इन्तजाम 
करबाक अघि, क । हमहूँ जाइत छी मीटिंग क कोना की व्यवस्था भेळ 
अछि से देखे लेल । 

भंरत- ठीक अछि ! 

नारव- आ? जो सम्भव हो त॑ मीटिंग मे अहुँ आबि जाड | 

भरत-- हसत ] हम त भइ, ने नेता छी, ने ज्ञाता! हम सब तोता छी । जे 
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मारा रटायब, सेंह दोहराबेत रहब। तें हम मीटिंग मे ज्ञा’ कप की करब ? 

नारद्‌-नहि-नहि, से कियेक ? अहाँ सन कबि एहि शहर मे रहितहु हमरा 
सभक साथ नहि रहथि त से कोना सम्भव | अहाँ तोता कियेक हैन | 
एहि शहर मे के गोटे कथि अहाँ क बराबरी कः सकेत छथि ? 

अरत--अहो भाग्य, अहाँ बाहर क कवि ळोकनि सँ तुळना नहि केलहुँ! चलू ! 
कत्तहु त श्रेष्ठ छी, चाहे ओ कुँझ्ये मे कियेक ने हो | 

नारद--[ जानकी सँ ] देखैत छी ने बहिन, सुनेत छियम्हि ने हिनक गपसप १ 

जानकी - से आइ कोनो नच झुनि रहर छियन्हि थोइबे | 

नारद्‌-हिनकर गपोसप हिनकर कबिते जकाँ होइत छन्हि, आधा त हमर बुद्धि 
सँ बाहरहि रहि जाइत अछि | 
[ सब कयो हँसि दैत छथि । ] 
अच्छा; त हम चललहूँ एखन | साँझ क पहर सब कं नेनहि आयन । 
जय मैथिली | [ प्रस्थित होइल छथि । ] 
[ भरत किछु सोचें लागैत छथि । सोचेत-सोचेंत कुर्सी पर जा” कए बैसि 
जाइत छथि। जानकी बिछौना साफ करैत छथि । घरक काज करेंत- 
करैत बीच-बीच मे भरत क दिसि दैखेत छुथि। भरत जानकी क दिसि 
ष्यान नहि देत छथि । ] 

जानकी--एततेक की सोचि रहल छी | 

भरत--हूँ १ [ चुप रहैत छथि। ] सोचेत छी जें एतेक गोदाक व्यवस्था 
कोना हैत ९ 

जानकी-ताहि मे एत्तेक सोच-बिचार क कोन प्रयोजन अलि? अहाँ बजार 
सँ चीज वस्तु छ' आनू! भानस क भार त हमहीं उठा सकन ! 

भरत--आ' ओ सब रहताह कलय १ 

जानकी- कियेक ? अही घर मे ! 

भरत-आ हुम सब १ 

जानकी--हुम सब कहुना कए भन्से घर मे रहि लेब ! तीने दिनक त प्रश्‍न छेक । 
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भरत -[ दीर्घश्वास त्यागि ] हँ! 

ज्ञानकी- हुँ की | 

भरत्त--अहाँ त सबटा समस्या क समाधान एकहि मिनट मे क' देलहूँ | घुदा ... 

जानकी-मुदा की ) 

भरत--सोचेत छी बन्दोबस्ते करबाक लेछ जत्तेक पाइ क आवश्यकता हैत, 
आत्तेक कतय सँ आओत १ बेंक मे जे छळ से त सबटा गामे पठाबै मे शेष 
मः गेल अहि! तेयहु जों कोनो छाभ होइत | माय फें बचा त सकलियम्हि 
नहि ९ 

्जानक्ी- [ काज करब बन्द कए भरतंक पास आबि कए | अहाँ क कोन 
दोष १ चेष्टा त कम नहि केलहुँ, मुदा मरब-बाँचब त इश्वरे क हाथ मे 
छरन्हि | ताहि लेछ जीवन के सरापने कोन लाभ ९ 

भरत--से कतय कबैत छी हम ? जे जीवन हमरा से माय के छीनि लेलक वेह 
जीबन त हमरा छग अहूँ कं आनि देछक अछि | 

जानकी --जीवन सब दिन अहिना होइत अछि- स्वार्थी, हिसाबी लोग अका । 
किछु देत अछि त किछु छेयो छेत अछि | देखब, एक दिन अहिना हमरहु 
ल' छेत ! 

भरत--चुप रहू | अहाँ बड अशुभ बात सब बाजेत छी ! 

जानकी --पहि मे शुभाशुभक कोन गप... 

भरत--भरहाँ चलि जायब त हमर के रहत ९ 

जानकी --बिना किछु देने सृत्य हमरा उठा लेत थोड़बे १ 

भरत--की दैत अहाँ क जगह मे! अहाँ क रिक्तता कि कहियो भरळ जा 
सकेछ ९ 

आनकी- क्यों न कयो त रहबे करत | हम नहि रहब त हमर पेट मे जे अछि; 
से रहत | 

भरत--छोड़ मरेबळा गंप ! पहिने है त कहूँ हमरा सभक जे बेटा हैत, तकर 
नाम की राखब ! 
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जानकी ~ बेटा हैत से कोना कहब ? बेटियों भ' सकैत अछि ! 

परस--अच्छा, बेटी हैत त की नाम राखब | 

नानकी--[ सोचेत ] म्‌-म्‌ । बेटी क नाम हैत... वैदेही? ! 

परत-आ' बेटा हैत त ९ 

जानकी--अहीं कहू ? 

भरत--हम कहू ? हँसब त नहि १ 

जानकी--हँसब कियेक ? 

भरत--बेटा क नास राखब 'आन्दोळन'! [ दुनू हँमि देत छथि । पुनः दुनू 
गोठे चुपचाप सोचे लागेत छाथ । ] ऐ! [ जानकी सुनैत नहि छथि। ] 
ऐ आन्दोलन क माय ! पुनेत नहि छी ९ 

जानकी - की १ कहू ने ९ 

भरत-कहैत छछहूँ, चारि-पाँच गोरे क लेळ व्यवध्था कोसा करियन्हु ९ 
कहहुका खर्चा क बाद बाँचल त अछि पाँचे गो टाका। ताहि सँ त किछु 
नहिं दैत ! 

जानकी--से अहाँ चिन्ता जनि करू! हमरो पास त किछु अछिये ! 

भरत--अहाँ क पास कोना रहत ? अहाँ क पास जे छळ से त पह्चिछ॒ुका राति 
खर्च भ' गेल छळ ! तखन १ 

ज्ञानकी--से अहाँ कोना जानि गेलहुँ जे कतेक छळ हमरा लग १ [गम्भीर भए] 
हमहीं की से जानेत छलहुँ | 

भरत--से हैबो करत त... 

जानकी-त की १ अहाँ कें त किछु दिन मे दरमाहा भेंटचे करत | तखन हमरा 
पुनः द? देब ! एकहि साथ त दू-दू मास क टाका भेटत; हड़ताल त आब 
शेपे भ? गेल अछि ! 

भरत--एत्तेक शीघ्र जों पाइ नहि. देधि ओ सब तखन | हडताल मे जे स्कूल 
बन्द्‌ रहल ताहि मे घाटा त स्कूल कं भेले छेक। तें जों... 

जानकी---तखन चारि तइछा मे जे पंजाबी परिवार रहैत अछि, ओकरहि सब 


१८ 


सँ पंच छ' छेब। ताहि सँ ई काज चलि जायत... 

भरत--उधार क खुशी छ! कर पाहुन छोकनि कें उपहार दियन्हु ? नहि! 
[ सोचेत ] आ? सेहो कोना हैत ९ जाबत घुरेबाक उपाय नहि सूझय, 
तावत्‌ उधार कोना छी १ 

जानकी --अच्छा, ठीक अधि ! अहाँ के एतेक सोचे नहि पड़त । एखन हमरहि 
जमा केळ पाइ सँ काज चलाउ ! बाद मे जे हैतेक से देखछ जेतेक...! 

भरत - मुदा ई हमरा समझा दियह! अहाँ क पास पाइ आथळ कामा ९ जे 
विछु छल से त किछु दिन पहिनहि अही सँ छ' कए कथी पर ने खरच केने 
छलहुँ ! तखन फेर कतय सॅ... 

ज्ञानकी-[ घबड़ा कए ] न्‌ नहि... म-माने ... [ कपट क्रोध सं] सू से अहाँ 
सुनि कए की करब जे कतय छल ओ पाहू अहाँ के हम पाइ द' देख; 
अहाँ हमरा बाजार सँ सामान आनि दियह, बस्‌। 

भरत--ठीक अहि | दियह पाइ त हम जाइत छौ... 

जानकी-एखन | 

भरत-- त आर कखन देब ? ओ सब त साँमेखन आवि जेताह ! 

जानकी-[ घबड़ा कण | एखनहि कोना... माने... 
[ दरघाजा पर कराधात क शब्द होइछ । ] 
बेह देखू - के ऐलाह ! 
[ भरत दरबाजा खोळेत छुथि। जानकी दरबाजा क ओहि कात चलि 
जाइत छथि । सुधीर प्रविष्ट होइत छथि । ] 

सुधीर--की भरोत बाबू ? की खॉबोर | 

भरत-आर सब खबरि त नीके दादा) अपनहिटा खबर बेजाय। अहाँ क को 
हालचाल ९ 
[पहि बीच मे जानकी दुनू गोटा क नजरि बचा कए प्रस्थित होइत छथि । ] 

सुधीर--बांग्छाय बोळले 'मॉन्दो नॉय!, मेथिळीते बोलले 'कुशले मंगळ छैक ।! 

भरत--तखन मैथिछीए मे बाजू । 
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छुधीर- हम जतथाक चेष्टा करेत छी बंगला मे बात फरबाक, अहाँ हमरा ततबहि 
मेथिछी मे बजाबै चाहैत छी | आरे भाइ, एचेक दिन दडिभंगा मे रहछ 
ताहि स॑ की १ मासुष तो आमि बाग्छार ! 

भरत --के कहळक अहाँ बंगाल क छी ? अहाँ त बेसी भिथिळे क थिकहुँ ! 
जनम-करम त सबटा वड़िभंगे मे भेळ! 

सुधीर हँसेंत ] अनम-करम सँ किछु नहि होइत छेक्क भाइ, लोग जतय मरे 
चाहैत अछि बेह भेळ ओकर असल जगह | 

भरत--जों सेह बात होइक त चलू अहाँ के पुनः दृड़िमंगा मे छ' ज्ञा कए मारि 
देत छी ! 
[ एहि बात पर दुनू हँसि देत छथि । ] 

सुधीर-- हँसेत-हँसेत | चळू-_ अही बात पर अहाँ सँ सैथिछीये मे बात करब | 

भरत--हैं-- एबार बोळून की बोळबेन.? 

सुधीर-[ आश्चर्यान्वित भए ] अरे... अहाँ त आब बंगला नीफे बाजे 
छलहुँ | 

भरत -ई सब पारस्परिक सम्मानक बिषय थीक सुधीर दा?! अहाँ हमर 
भाषा क आ? हमर एतेक आदर करेत छी, हम कियेंक ने अहाँ सँ 
किछु सीखब ? 

सुघीर--भाइ, एहुन जों सब बयो सोचे लागय तखन त आधा दुंगा-फसाद 
बन्दै भ? जाय! अच्छा, ह त बताउ, किळ दिन पहिने अखबार से अहाँ क 
स्कूछ मे चलि रहल हड़ताल क विषय मे पढ़ने छलहुँ । की भेळ तकर ? 
किछु समाधात भेळ ? 

भरत--भरे छोड़, ओ सब! ताहि सं चढू, चाह पीयब ! 

सुधोर--से त पीबे करब ! मुदा अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि देलहुँ ! 

भरत-अच्छा, उत्तर देव, मुदा पहिने चाह क पानी चढ़ा देमे कहैत झियन्हि ! 
जानकी ! जानकी ऐ || [ उत्तर नहि पाबि ] अहाँ बैसू मे, ठाढ़ कियेक 
छी? ज्ञानको? 
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सुधीर--क्रतय गेलीह ९ 

भरत--भरिसक आसे-पास कत्तहु गेळ हैतीह ! ठहरू, हमहीं चाह क पानी 
चढ़ा दैत छी ! तावत्‌ अहाँ अखबार पढु | 
[ भरत प्रस्थित होइत छथि। सुधीर बू-एकटा मैगजिन आ? अखबार 
उनटाबे छागेत छथि। ओ अपनहि मने मुख्य समाचार सब पर सँ 
आँखि दोड़ाबे लागत छथि । ] 

सुधीर--Seven died, forty injured in riots... World popula- 
lion will treble in 35 years...C. M, to take I0 more in 
cabinet, month old crisis resolved... draught toll 
7568 (0 92... धत्‌-- सबटा पुरान बात, कोना नवीनतै नहि! [ पुनः 
अखबार क भीड़ मे सँ एकटा उठा कए ] अरे ई की ? ... Month-]ong 
sohool-strike ends... ईत... कहियौक। ...की थिकेक १ [ देखि 
कए ] --ई त परसू क खबरि भेळ... ई... 
[ ताबत्त भरत प्रविष्ट भेळाह । ] 
भाइ) देखू-- ई त अही क स्कूल क बिषय मे छिखछक अछि । एहि संवाद 
मे त कहळ गे अछि- अहाँ क स्कूळ मे स्ट्राइक समाप्त भ! गेळ अछि । 
[ भरत क निस्पृह देखि ] ई अहाँ जानेत छुळहुँ की ? [ थम्हि कए ] तकर 
माने अहाँ सभक आन्दोलन शेष भ? गोळ अछि । त से कहलहुँ कियेक 
नहि ९ 

भरत-आन्दौछन शेष भ' गोळ अधि सुधीर दा) सफळ नहि भेळ | [ व्य॑ग्या- 
सक हँसी हँसेत | कयो ई समाचार पढ़ि कण बुमियहु नहि सकैत अछि, 
एतेक दिनक आन्दोलनक समस्या एत्तेक सहज एकहि दिनमे कोना सोरा 
गेलेक ! दादा, हमरा... [ कहैत-कहैत चुप भ' जाइत छथि । | नहि; की 
बेकार सब बात मे अहाँ क समय नष्ट क' रहछ छी १ 

सुधीर-- | भरत क पास आबेत ] नहि, आब त अहाँ के कहेटा पडत, की भेळ 
अछि? अहाँ किछु नुका रहछ छी हमरा से... 
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सरत किछु काल चुप रहि कए ] सुधीर दा"... | अश्रपूर्ण नेत्रें ] हम हारि 
गेलहूँ सुधीर दा» हम बेकार भ' गेल छी... ओ सब हमर नौकरी छीनि 
लेछक । 

एुधीर-से की १ [ अखबार के उठा कए ] एतय त लिखछक अछि, “७९ 
was NO victimizati00, ककरहु कोनो दंड नहि देल गोळ... तखन १ 

भरत-- क्रकरहु सँ बिश्‍वासघात नहि केळ गेल, से त नहि लिखळ अछि ने ९ 

सुधीर - माने १ [ भरत के निरुत्तर देखि ] भरत! की भेळ अछि खोळि कए 
बाल ने! 

भरत--जकरा सभक छेल हम सब दू-तीन गोटे आन्दोलन शुरू केने छलहुँ 
एक-आघ टुकड़ी रोटी क छेछ वेह सब हमरा लोकनिक पीठ मै छुरा 
भोकलक । 

सुधीर-- अहाँ क अपनहि संगी साथी सब १ 

भरत-हैं । साथिए छळाहू ओ सब । मुदा एहन साथक बड़ बेसी मोळ हमरां 
देमे पडळ ! सब कें स्कूळ क मैनेजमेंट कीनि लेछक ! पहिने घेसी पाइ पर 
दस्तखत करा कए कम देत छल, आबहु से करत | मुद्दा हमरा जकॉ दू- 
तीन गोटे कें भगा कए मैनेजमेंट जे पाइ बचांओत सेंह बाकी सब मे बाँटि 
कए दरमाहा बढ़ा देलक ! बाहर क ढोग कें लागळेक, जे किछु मांग छल 
तकर पूत्ति भ? गेळेक । 

सुश्रीर---सुदा ओ सब अहाँ छोकनिर्के भगौळक कोना ? 

भरत--सुधीर दा! | जों बस मे कहियहु छागे जे क्यो अहाँ क पाकिट सँ ढाका 
घा 'चीज-वस्तु लेबाक चेष्टा क रहल अछि त अहाँ की करबैक ? 

सुधीर--कम सँ कम ओकरा दू चाट मारि कए भगा देबेक ! 

सरत-बाकी लोग कोना बूमतजे ओ सत्ये चोर छलेक ९ 

सुधीर--कियैक १ हम कहबेक जे ओ चोरी करबाक चेष्टा केने छल । मुदा है 
सब कियैक पूछि रहर छी ९ 

भरत--कारण, ठीक सैह भेळ हमरा सभक साथ। मेनेजमेंटक शिकायत 
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छुलन्हि, हुम सब सूळ क लैब सँ चीज-बस्तु हँटीलहुँ, और कत्तेको टाकाक 
सामान क क्षति केलहुँ... आदि आदि | [थम्हि कए] अहीं कहू दादा-- 
टंग टुट्टा घोड़ा क टांग कोना तोडू, ९ ओ कोनो छेंब छळ ९ ओ त प्रत्येक 
मास छात्र सब से ठगि कए लेब फीस लेबाक साधन मात्र छळ ! 

पुधीर--सुदा अहाँ क संगी-साथी छोकनि कोना ई सब मानि छेलथिन्ह ९ 

भरत-कहलहुँ त .. हमरा सभक रोटी हुनका सब मे बॉटि देळ गेढन्हि, 
हुनका सभक गळा बमि गेलन्हि ताहि सँ, प्रतिवाद कोना करतिहथि ९ 
सुधीर दा, मैनेजमेंट खून पौ ज्ञायत अहाँ क, सुदा शरीर पर दाँत क 
चेन्ही नहि छोइत कत्तहु ! हमर संगी-साथी सब सोचळर्हि जे जतबे भेंटैत 
अछि छ? छी ! बाद मे ईहो भेंटत तकर निश्चये की ? बस, आन्दोलन शेष! 

सुधीर - बुझलहुँ । 

भरत--मुदा हे, अहाँ क सपथ जानकी क काल थरि ई सब नहि पहुँचे । आओ 
किछु नहि जानेत छथि । बेचारी ! सोचि रहछ छथि जे घेसी किछु दैत त 
हमरा मात्रै पडिळुका दुइये मास क टाका भेटत ! हमरा जे आब कोनो 
मास क टाका नहि भेंट, से हम हुनका कोना कहियन्हु | [जानको क 
कंठ स्वर सुनल ज्ञाइछ ओ नेपथ्य मे ककरहु सँ बात क्रेत छथि । } 
बेह, जानकी आबि गेल छथि भरिसक ! 

जानकी-[ प्रविष्ट भए केबाड बन्द करेंत ] अगे, दादा ? अहाँ कखन ऐल ? 

सुघीर--इयेह, कनिये देर भेळ अछि ! सुदा कतय चि गेल छलहुँ बहीन ? 

जानकी- हम ? इयेह कनेक बगळ बळा फ्लैट मे गपसप करे... [ किछु सूँधेत, 
भरत सँ ] चाह क पानि चढ़ा कए छोड़ि देने छियैक की ? 

भरत -ओहो ! हम त बिसरिये गेल छलहुँ! [ उठबाक प्रयास करेत छथि । ] 

जानकी--अहाँ बैसू ने ! हम देखैत छी । [ प्रस्थित होइत छथि। | 

सुधीर - जानकी बहिन कनेक्रो नहि बदळळ छथि। पहिलुके जकाँ चंचळ 
तेहने स्वभाव ! चेचारी जानितहु नहि छथि जे अहाँ एखन वेकार छी... 

भरत--स्‌ स-सस्‌ ! [ चुप रहबाक इङ्गित करेत ] ई बात नहि बाळू एखन ! 
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| केबाड़ पर कराघात क शब्द होइत अछि । ] 

नन्दी--[. नेपथ्य से | भरत बाबू छी ओ ? भरत बाबू ! 

भरत -- इयेह ऐलहुँ। [ दरबाजा खोलि कए ] अरे, नन्दी बाधू | को समाचार ? 

सन्दी--समाचार त नीफे | दौगैत-दौगेत थाकि गेळहुँ। देखियौक ने-- ई 
सबटा सामान स्टेशन सँ एतय मँगबोलहुँ। अही मे को कम...) [ जोर 
सँ ] कतय गेलें रौ ? हे रे! [ एतबहि मे दू-तीनटा मजदूर किछु बक्सा 
ओछाओन आदि छ' कर आबैत अछि।] हे-हे... ओत्तय घरही! 
ओत्तहि.. हूँ... [सामान सबटा रखेबाक पश्चात्‌ | जो | बाकी सामानो 
डेळा पर सँ छ! आन | जल्दी कर | और बहुत रास काज करबाक छोक ! 
[ मजदूर सब प्रस्थित होइत अछि! सुधीर कं देखा कए-- ] हिनका नहि 
चिन्हूलियन्हि, भाइ ? 

भरत-ई छथि सुधीर दा” सुधीर राय । जनम सँ बंगाली, करम सँ मैथिल ! 

सुधीर नहि, नहि; भरम सँ बंगाली, मरम सँ मैथिल ! [ हँसि देत छथि । ] 

नन्दी-- [ हँसैत ] नमस्कार ! हमर नाम भेळ नन्दी का ! एतय एकटा प्राइवेट 
फर्म मे काज करैत छी पेट पाळे लेछ। आ? बाकी समय मैथिली सेवा 
करैत छी... 

सुधीर--छाती पाले लेळ ! [ दुनू गोटे हँसि दैत छथि। सुधीर गम्भीर रहैत 
छथि।] 

नन्दी--मुदा, भरत बाबू कें बड चुपचाप देखैत छियन्हि! की बात थाक ? 

भरत--[ हँसबाक चेष्टा करैत ] न-नहि |... कतय... हमत .. अच्छा, एक 
मिनट... और एक कप चाह दय कहि दियन्हि हुनका... अहाँ सब ताबत्‌ 
गपसप करू | [ वेग निष्क्रान्त होइत छुथि। ] 

नन्दी--भरत बाबू बदळलाह नहि | सदिखन चिन्तिते रहैत छथि, एखनहु ! 
भरिंसक... सदिखन कोनो कविते दय सोचेत रहैत छथि ! 

सुथीर--हैँ... एहन कविता जे जिनगी से परिहास करैत होइक ! 

नत्दी--माने ? 
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छुधीर--किछु नाह! 

भरत--[ तीन कप चाह नेने प्रबिष्ठ हौइत अछि। ] लेछ जाय | [ दुनू के चाह 
ब्‌! काए टर के एक कोना से राखि अपनहु एक कप नेने बैसेत छुथि। सब 
क्यो चाह पीबेत छथि। एक मुहूत्तंक लेल सब चुप भ? ज्ञाइत छथि! ] 

सुघीर-[ नन्दी सँ | एकटा बात नहिं घुझळहुँ | ई सामान सबटा...१ 

नन्दी ओ ई! हम सब जे संघ क फंशन क' रहळ छी, ताहि छेल बाहर क जे 
अतिथि लोकनि आयछ छथि; हुनका सब मे सँ चारि गोटे एतय रहताह, 

धुधीर-- चारि गोटे... ई सब आपनहि त दू गोटे छथि? घर त छन्हि 
एकहिटा, तखन... 

भरत--से अहाँ चिन्ता ज्ुनि करू दादा ! हम सबटा ठीक क' लेब ! 

सुधीर - की ठीक क छेब १ कोना करब? ई घरे थीक ! कोनो इळास्टिक त 
नहि अ नमरा लेब । 

अरत--[, कृत्रिम रूपं हुँसैत ] नहि सुधीर दा?! अहाँ बढ़ हँसी करैत छी! 
[ नन्दी से ] नन्दी बाधू | अहाँ निश्चिन्त रहू | रूब व्यवस्था भ? जायत । 
अहाँ सब हुनका लोकमि क॑ छ? कए आबि जाड | 

मन्दी--त ठीक अछि! [ कप टेबुल पर घरेत ] एखन हम चेस छी। फेर त 
साँमाखून भट दबे करत ! अच्छा, सुधीर बाबू! [ नन्दी नमस्कार करेत 
छथि । सुधीरो प्रति नमस्कार करत छुथि। तत्पश्चात्‌ नन्दी प्रस्थित 
होइत छथि । ] 

शरत--[ मन्दी क चलि गेछाक पश्चात्‌ सुधीर किछु कहै चाहैत छुथि। भरत 
हुनका बाधा दू? कए कदत छथि ] नहि, सुधीर बा?! अहा. किछु नहि 
कहियोक ! ई सब हमरा करेयेटा पडत | 

सुधीर- हम अवश्य कहूब; ई अहाँ की शुरू केह? भाषा-प्रेंम ठीक अछि । 
मुदा अहाँ जे क्रिछ क' रहूळ छी से त्याग नहि, अपनहि पर अत्याचार 
करन धीक | भरत ! एखन जकरा पास बेसी रहेत छेक, त्याग क महिमा 


सैह देखा सकेत अहि । 

भरत--सुदा, ई त हमरा करेयेटा पड़त | हम गछि लेल... 

सुधीर--ठीक अछि, त चलू हमहूँ त देखी कत्तेक की अछि अहाँ क भंडार मे-- 

भरत- सुधीर के भनसा घर दिसि बढ़ेत देखि-- ] नहि सुधीर दा? | 

सुधीर--[ पाछाँ घुरि कए उत्तेजित स्वरे] ई कियेक नहि कहैत छी जे किछु नहि 
अछि सुधीर दा?! [पुनः कुसीं पर बेसेत ] ई आत्महत्या थीक भरत ! 
[ माथ पर हाथ घरत | सेहटा नहि; ई सोचलहुँ जे दू दिन बाद जानकी 
की खेतीह १ अहाँ क भावी सन्तान की खाओत ९ अहाँ अपना के मारि 
सकेत छी । सुदा हुनका सभक मुँह क कर कियैक छीनि रहल छियन्हि 0 

भरत- आस्ते बाजू! जानकी सुनि छेत त... 

सुधीर-| एतबा से जानकी भनसा घर सँ आबेत छथि । जानकी कें देखैत ] 
की करेत छलहुँ ? 

भरत--इयेह तर-तरकारी काटे मे छागछ छलीह | [ जानकी बिनु किछु कहनहि 
बाजार क थैछा हाथ मे छए दरवाजा द? कए बहिराबै छेछ आगाँ बढ़ेत 
छथि । ] 

सुधीर--तर-तरकारी १ भरत! आइ काल्हि अहाँ सभक मनसा घर मे तरो- 
तरकारी फरेत अघि की १ 

भरत- अह ! सुधीर दा? | प्छीज्ञ ! 

सुधीर- भाषा क छेळ त्याग करेत-करेत अहा अपने त सत्यभाषणोक त्याग 
केये देलहुँ, जानकियो बहिन क॑ सेह सिखा देलियनिहि ! 

जानकी--से कियेक ? 

सुधीर--एम्हर त आउ ! [ ज्ञानकी सुधीर क पास आबैत छथि । सुधीर हुनक 
दुतू हाथ क दिसि देखेंत छथि । जानकी साड़ी क अढ मे हाथ झाँपबाक 
प्रयास करैत छथि । ] कनेक देर पहिने जखन पुछलहुँ कतय गेल छलहुँ त 
अहाँ कहळहुँ बगले मे गपसप करे गेल छलहुँ! 

जानकी--[ घबड़ा कए ] हैँ; से त गेले छलहुँ । 
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सुधीर-- [व्यंग्यात्मक स्वर मे ] आ' गपेसप करैत-करेंत सोना क चूड़ी बेचि 
कए पाइ छ! आनहहूँ नहि ९ 

जानकी-न-नहिं दादा ! आइ काहिह त चोरी ओर छीना-झपटी बहुत बढि 
गेल अलि ने; तें ओ खोलि कए बक्सा मे घ' देने छियेक | 

'भरत-हँ-हं, खोलि कष राखि देने हैतीह | 

सुधीर-त ठीक अछि । एतय त क्यो चोराधेबळा नहि अछि । कमेक पहिरि 
कण देखाउ त! 

जानकी--पहिरि कए,..? माने... हम... 

सुधीर--[ डाँटेत ] हम... माने... की? पहिरि कए देखाउने! 

जानकी--[ धीरे-धीरे बक्सा क पास जा कए पेटी खोलि किछु खोजबाक 
अभिनय करैत छथि। तकर बाद बिछोना क तर मे एवं घर क आन 
सब ठाम खोज्नेत छथि । ] कतय ने राखने छी, से मोन नहि पडि रहूळ 
अछि । 

सुधीर--[ पाछाँ घुरेत ] अच्छा, त हम मोड़ क गहना क दुकान मे जा' कए 
पूछेत छी जे कतथ राखळ गेछ अछि ओ चूड़ी ! 

जामकी--[ आगा बढि कए ] नहि! 

सुधीर-- तकर माने ओत्तहि अछि ! [ जानकी निरुत्तर रहैतःछथि । ] देखैत 
छियेक भरत | अहाँ क भाषा क लेल व्याग क कारणें अहाँ क पत्नी कें की- 
की करे पड़ि रहछ छन्हि | 

भरत --[ दुःखित भ! कए] ३... ई अहाँ की केलहुँ जानकी ? नहि, ई ठीक 
नहि केळे । 

सुधीर--वाह रे' भाषा-प्रेस ! पति के ई पता नहि ञे पत्नी अपन अन्तिम गहनो' 
बेचि चुकछ छथि। और बेचारी पत्नी के पते नहि जे पति क नौकरिंए 
छिना गेल छन्हि ! 

जानकी - [ चोकत ] दादा | ई... ई की सत्य थीक ? नहि-नहि, ई भ? नहि 
सकेत अछि ! ई कोता...0 [ भरत के चुप देखि] अहाँ किछ कहि 
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कियेक नहि रहळ छी? किछु त कहू | [ भरत तेयहु चुप रहैत छथि । ] 

भरत---[ धीरे-धीरे माथ उठा कए] अहाँ कियेक ओ चूड़ी बेचि लेलहुँ 
जानकी १ ओ अहाँ के कत्तेक प्रिय छळ ! 

जानकी से नहि करितहुँ त आइ कोना... 

भरत-हम त सुधीर दा! सँ टाका क लेळ कद्ैते छलियन्हि ! 

सुधीर आँखि मे नोर आबि जाइत छन्हि ] सुधीर दा' सँ? सुधीर 
कियेक पाइ देत। हम नहि देब, हम एकहु पाइ नहि देव । अहाँ दुनू 
आत्महत्या करव) हम ताहि लेल कियेंक पाइ देब ९ [ कहेत-कहैत आत्म“ 
संबरण क नहि पथेत छथि एवं झपटि कए प्रस्थित होइत छथि। जानकी 
काने छागेत छुथि । भरत हुनक पास जा! कए हुनका सास्स्वना देत छथि । 
जानकी भरत क छाती पर माथा राखि कए और जोर सँ कानै लागेत 
छथि। मंच अन्धकार भा जाइत अछि। किछुए काळ मे मंच क दहिना 
दिखि अस्पष्ट आछोक मे चारि गोट व्यक्ति दर्शक लोकनि सँ पाछाँ मुँह 
केने बैसल देखळ जेताइ। ओ सब तास खेछेंत-सेछेत बात करैत रहैत 
छथि। सुदा सम्पूर्ण वार्तालाप नेपथ्य सँ भासळ आबैत अछि । ] 

प्रथम--है, देखेत छछहूँ ने आइ; ओ पटनियाँ छोड़ा कोना कूदि रहछ छळ १ 

द्वितीय-बैरिस्टरी पास को लेळक त बूमोत अछि जे एहि धरती पर हमरा सँ 
क्यो बुधियारे नहि अछि... अरे, कत्तेक देखलियौक तोरा सन-सन 
बेरिस्टर... 

तृतीय --कहैत छळेंक, सब बेरि ऊंच जातियेक लोग कियैक मेथिळ महासभा क 
सभापति होइत अछि १ मर, त तोहुँ त छे ब्राम्हणे | तखन तोरा कियेक 
कष्ट होइत छौक ? 

चतुथ--जुमलहुँ नहि ९ ई सब एकटा चालि थिकेक | ओ ई सब कहि कए 
एतहुका नवतुरिया छोकनि के भडका रहल छळ! की] --त जातिवाद 
भगाउ | अरे, स्वयं ब्रम्हा जखन हुनका सब के श्रेष्ठ बना गेल छथि खन 
हुनक विधान कें के टारि सकेत अछि १ 
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प्रथम--ओना एकटा बात हम अवश्य कहब-- एना बेसी दिन चळत रहत त 
महासभा टूटि जायत! कम सँ कम लोगो के देखाबे लेल त एक आध बेर 
कोनो दोसरो जाति क छोग कें अध्यक्ष बनाबहि पडत ! 

द्वितीय--ई अहाँ की कहलहुँ १ बाबू अमरनाथ 'निळोभ” क रहैत कोना अहाँ 
आन ककरहु अध्यक्ष बनेबाक लेछ सोचियो सकैत छी ९ 

ठतीय--हुँ; दोलर जाति मे क्यो किछु बनि कए देखाबौक त एकटा बातो | 

द्वितीय-[ प्रथम सँ] तकर बाद आहाँ कहूब दोसरो दोसर धर्म क लोग कियैक 
ने अध्यक्ष बनत महासभा क ९ 

प्रथम--से अहाँ जे कहू ! हमर त सब दिन सँ बिचार इयैह अछि जे एहि बेरि 
कोनो सुसळमान बा ईसाइये क॑ अध्यक्ष बनाओळ जाइक ! 

द्वितीय-- हे! जहिया ई सब कांड करब तहिया कम-सँ-कम हम त नहि रहब 
सभा- सोसाइटी से...! 

प्रथम--से कियेक ९ 

द्वितीय-हे | हम साफ बात कहैबला ढोग जी! हमत सब ढोग क साथ 
एक आसन पर बेपियहु नहि सकेत छियेक ! ताहि पर एहुन सब कें 
बनायब अध्यक्ष ९ कथमपि नहि ! 

चतुर्थ-मुदा, एकटा बात ई ठीके कहैत छथि । अहिना त आन भाषाभाषी 
आ? सरकार कहिते अघि जे मैथिली-वेथिळी किछु नहि थीक-- ई सबटा 
द्रभ॑गिया ब्राम्हण सभक चालि थिकस्हि | बेकार हल्ला क' रहल छथि 
ओ सब | ताहि लेल कम-सं-कम नीतियोक दृष्टि सँ ई आवश्यक अछि जे 
हम सब कहियहु-कखनहु दोसरो दोसर लोग क॑ अध्यक्ष बनाबी ! 

प्रथम--ठीक | हम त एतबहि, कहैत छलहुँ जे बनौक ने क्यो छोटे जाति मे 
सं अध्यक्ष | नेतृत्व त हमरहि सभक हाथ मे रहत । अध्यक्ष क्यो रहय, 
नेता त 'निळीभ' जी रहताह ! 

तुतीत--से कोना ९ 

चतुथ--कियेक ? एहन एक गोटा कं अध्यक्ष बना दियोक जकरा भामो नहि, 


चेह 


सही करै आबेक, बाजे नहि आधेक नीक जकाँ... बस्‌! और की चाही ९ 
सकरा त हम सब उठे कहबेक त उठत, बैसे कहबेक त बैसत ! 

सृतीय--ई सुदा बेजाय नहि कह ! 

द्वितीय-से अहाँ सब जे कहू-- हमरा ई बात पचि नहि रहल अछि! 

घथम-- भाइ, युग बदलि रहल अछि। किन्तु त अहाँ के पचाबहि पडत! 
पहिने बिशुद्ध घी खाइत छलहुँ। आब त चनस्पति भी खैबाक आदति 
बना छेळहुँ कि नहि? तहिना इहो... 

चतुर्थ--आ? ई सब पद्‌ त अहिना देखाबेंक लेल होइत छैक! आब ओ दिन 
दूर नहि छैक जखन हमरा सभक मांग क पूत्ति दैत आ' धीरे-धीरे सब 
सरकारी संस्था मे हमरा सभक भाषा कें स्थान भेंटल! कतेको संस्थान 
बनत सरकारी पाइ सँ! से सब दय सोचू जे फे कतय बैसब, कोन गद्दी 
पर! बने दियौक जकरा मोन होइक महासभा क अध्यक्ष । 

तुतीय-- हूँ... ई त अहाँ विलक्षण बात कहळहुँ! आब कहू यौ! की कहैत छी ९ 

द्वितीय--स्‌ःसे... बात त नीके कहलहुँ, तन... 

तृतीय आइ काल्हि लोग के ऊंच पदक हेल कतेक कठिन तपस्या करे पड़त 
छे, जानितहि छियैक । ओकरा सभक साथ उठबया-बैसबाक मन नहियें 
करे त अपन-अपन घर जा? कए कनेक गंगा जळ छींटि लेब, और की ९ 
[ एहि. बात पर सब कयो हँसि देत छथि । हुनका सब पर सँ प्रकाश हुँटि 
कए मंच क बाम दिसि कनिके टा जगह पर पढ़ेत अहि) भरत अर्थ 
शयित देखना जाइत छथि । जानकी बैसल रहैत छथि । ] 

जानकी--सुनेत छियन्हि दिनका सभक बातचीत 0 

भरत--अहाँ कथी छेळ ई सब सुनि रहल छी १ कनेक पटा रहू ने! ई सब त 
होइते रहैत छेक ! 

जानकी-होइते रदैत छेक ? कियैक ? इयैह छन्हि दिनका सभक मैथिली प्रीति | 

भरत-सू-सू-सू सू। आस्ते! सुनि छेताह ओ सब! 

जानकी--[ किछु काळ चुप रहि कए ] हमरा सभक भाषा-आस्दोछन के की 
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एहून सब लोग सँ मुक्ति नहि भेटि सकेत छैक ( 
भरत--की कद्देत छी जानकी ? इयह सब त नेता छथि एहिं आन्दोलन क ! 
जानकी--आई अहाँ सं त दोसरे बात सुनि रहल छी | अहीं त कहैत छुलियैंक 
जे शरीर क्र जे अङ्ग सडि गेळ हो तकरा काटि कछ बाद द्‌? देबाक चाहि- 
येक! तखन ? [ थम्हेत | तखन हिनका सभक विरुद्ध क्यो किछु कहैत- 
क्रेत कियैक नहि. अछि | अहीं हिनका सभक सभा मे ठाढ़ भ? कए कियैक 
नहि किछु कहैत छियन्हि ? 
भरत--[ दीर्थ श्वास त्यामि, उडि कप बैसैत छथि ।] हम ? इम त हारल ढोग 
मे सँ छी, जानकी ! जकरा खेबा पीमाक उपाय घरि नहि छेक, ओकर 
के सुनतेक ! 
ज्ञानकी--[ थम्दैत ] सत्ये! आहाँ कतेक बदलि गेळ छी! पहिळका दिनक 
अहाँ, अहाँ क धघकेत कबिता आ? आजु क अहा... 
भरत--हम कोना किछु कहू जानकी? किछुए मास मे ओ सभ महासभा क 
काजक लेक एकटा काजक छोग क नियुक्ति करंबळा छथि। हम किछु 
कहितह त निभ? जी गोसा अेतथि ! [ थम्हैत ] अहाँ त जामितहि छी 
आजुक दिन में नौकरी एक बेरि गेछा पर दोसर काज भेंटब कतेक कठिन 
होइत छेक ! 
ज्ञानकी-[ किछु काळ चुप रहैत छथि। | अहाँक ओ खर एखनहु हमर 
सपना क प्रधान पात्र बनि दिन राति घुरेत रहैत अछि-- 
'क्यो अछि जे एहि पुथ्बी क प्रत्येक तरु-तर 
बारव उफलि दैमे चाहैत अछि; 
कयो प्रयास को स्हळ अछि 
पृथ्वी क इतिहास के कनेक मोड़ि देवाक 
क्यो अघि जे पृथ्वी क सब मलुष्य कं डरा कए 
बर्फ बना देत... # 





# मूल बंगला, काव्यांश-अमिताभ गुप्त (१६७७) “एसो. आमार धरे' (गांगेय पत्र प्रकाशन) 


| दुनू किछु काळ चुप रहैत छथि । ] 

भरत--लखन हम जीवित छुलहईू, जानकी ! 

जानकी--आा' एखन १ 

सरत~ एखन हमर मिनती छद्दासे मे होइत अछि। हम एखन मृत छी, बेकार, 
आए निष्क्रिय । 

जानकी--_ किछु काळ चुप रहि कए] अहाँ कहने छलहूँ जे एम्हर किछु दिन 
पूर्व बहुत दिन पर एकटा कबिता छिखलहुँ अछि।'से हमरा सुनेछहुँ त नहि 

अरत--की सुनब ९ 

जानकी-तेयहु | [ थष्हैत | सुनाउ ने ! 

भरत-- किछु काळ चुप रहि कए-- ] पछिका एक-दू बषे मे इयेद्द एकटा 
कविता हम लिखने छी । [ किछु काल चुप रहे कए कबिता-पाठ करोत 
छूथि। कविता-पाठ आरम्भ हैबाकं संगहि संग धीरे-धीरे आलोक मिभ्झा 
जाइत छैक । ] 


आइ काहिह हमर शब्द 

त्यागि देळक आपत देह) 

चर्ण क मूर्धा कतहु हेरा गेल अछि; 

अर्थ बदलि लेळक अपन भेष | 

आइ काहिह हाथ! कहने हम “माथ” घुसत छियैक) 
“तरुआरि' कहने ' मूल्य बृद्धि? ; 

पसमुष्य' क अर्थ भ? गेछ अछि जन्तु’; 
वेद? क अर्थ 'बिलाप), 'मंत्र' 'क्रत्दन'; 
“प्रेमिका” 'बिकाऊ वस्तु? के कहैछल, 
मन्दिर मणिकणिकाक श्मशान! सुनसान 
“आबास' 'गर्भ? कहाइत अछि, 

पार्भ” पतित “पथ? ! 


आइ काहिह हमर वाक्य समं सँ 

क्रिया महड़ि जाइत छथि, 

अव्यय भ” जाइत छथि अमितव्ययी ; 
विशेषण दोसर दुनिया क लोग जकाँ 
देखियहु कए नहि देखेत छथि ! 

आडू काहिह हम छी एसगर 

एकटा विशेष्य, उद श्य-बिधेयहीन ! 

रहबाक लेल हमरा छग केबल उपसर्ग अछिः- 
रोगाक्रान्त, और गर्भ मे. अलि सर्वनाम--- 
विकळांग-! 


आइ काहिह, हमरा घ वा क पूछेत छथि कि 
'भरत | अहाँ किनकहु सँ प्रम करेत छुछियस्हि! ? 
त हम कहैत छियन्हि 

'सदर्थक । हमर गर्भ मे प्रेमिका क पथ-फात । 
तरुआरि सँ हाथ । हमर विकरण । 

शिशुक हास मन्दिर क मूत्ति । 

प्रत्यह प्रार्थना । 

पशु क मंत्रफाठ, वेदोसण्चारण । 

मसुष्य क नर मांस लोभ, मन्दिर क बिनछि ३ 
प्रम शिशु क मिहनन ४ 


ओ कहैत छथि, 

थूमेत नहि छी अहाँ क भाषा, अहाँ क कथ्य 
की कहै चाहेत छी अहाँ | 

हम कहैत छियन्हि 


श्म 


सहि. धूमब हमर बात, कारण 

पकर बोध दैत सवेस्व हेरेन हि सँ । 

हम कहेत लिय म्हि, 

नहि बूझब हमर शब्द, कारण 

अहाँ शोषक छी 

आ? हम शोषित । 

बाजि नहिं सकब हमर भाषा मे, कारण 
अहाँ क मुंह मे रक्त लागळ अछि । 


[ कबिता-पाठ क बाद मंच जखन पुनः आछोकित होइत अछि, तखन 
नन्दी आ? नारद भरत क घर मे बेसछ देखळ जाइत छुथि। भरत मलिन 
वस्त्र आर रुग्ण शारीर ळण एक कोमा मे ठाढ़ रहैत छथि । घर मे एकटा 
चौकी कें छोड़ि आर किछु नहि छन्हि । ] 


नारद--[ भरत सं ] अहूँ बेसि ने जाउ ! [ई कहैत छथि, मुदा चौकी पर 
भरतो क छेछ जगह बना देबाक विशेष कोनो प्रयास नहि करैत छुथि । ] 

भरत--नहि, ठीक छी ! [ घम्हैत ] 'निलाम' जी कखन ऐताह | 

नारद ~ [ एकटा पान नन्दी के दए दोसर आपन मुँह मे घरेत छुथि। नन्दियो 
कनेक इतस्ततः क' कए पान मुँह मे धरत छथि । ] इयेह आबिये रहल 
हैताह ! जानितहि छी; के मास पूर्व फंशन क लेल हुनका कत्तेक श्रम करे 
पड्ळन्हि। ताहि पर एम्हर दिल्‍ली मे जा कर लोकसभा क सामने 
आन्दोलन क प्रदर्शन सेहो केढन्हि ! कत्तेक जगह सभो केलन्हि । तें... 

भरत--[ अमुञ्च स्वर मे ] आन्दोळन क प्रदर्शन | 

नन्दी -आओना ई कहू नारद भाइ, आइ ओ हमरे सब के एखन कियैक बजौ- 
ळन्हि १ आइ त साधारण सभा दैबाक बात छुलेक । 

नारद्‌ अरे साधारण सभा त साधारण होइत छैक । तकर पहिने ई असा- 
धारण सभा बजौने छथि । 
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नन्दी-माने ९ 

नारद--माने युमबा मे देर लागत । एखन त संघ मे ढुइये वर्ष भेळ कि नहि । 

नन्दी--ताहि सँ की | पढिने जतय रहैत छलहुँ ततहुँ त मैथिली क संघ-सोसा- 
इटी मे छलहुँ १ 

नारद--मुदा, ओतय 'निर्होभ? जी सन नेता क संग मे त नहि रहलहुँ ! तें 
हिनक काज करबाक पद्धति सँ परिचित नहि छी ! 

भरत--[ निस्पृह स्वरे ] नारद्‌ भाइ | 

नारद- हैं; कहू ! 

भरत - हम अहाँ सँ जे बात कहने छहहूँ से... 

नारद-ह हँ; सैह सब विषय पर त आलोचना हैत ! 

नन्दी--कोन सब बात १ 

नारद-- महासभा क काम एत्तेक ने बढ़ि गेल अछि जे सबटा काज क देखरेख 
करबाक लेल एकटा स्थायी कर्मचारी चाही हमरा सब के। निळीभ जी 
कहैत छुलथिन्ह जे संस्था क पास पाइ जखन अछिये, तखन कियैक ने एक 
गोटा क॑ राखछ जाय ? 

नन्दी-- ई बड़ मीक बिचार अछि! 

भरत--अहाँ सब त जानितहि छी हमर हाळ ! खेंबा-पीबाक व्यवस्थे नहि 
रहल; ताहि पर जानकी बच्चा के जन्म देबा से पहिनहि एत्तक अस्बस्थ 
भ गेलीह । अगछ-बगछ क छोग दयावश परसू हुनका अस्पताल मे नहि 
भत्ती क' द्तिथि त नहि जानि... [ कहैत-कहैत आत्मसंबरण कः छेत 
छथि । ] तें हमरा जों ई काज भेटि जाय त... 

तारद--अहाँ एत्तेक चिन्ता कियेकं क' रहुन छी 'निर्खोभ' जी के आये 
दियन्हु ने! अहाँ तावत्‌ कनेक चाह-जळपान क व्यवस्था करियौक ! 
जानितहि छी, 'निळीभ' जी भोजन-प्रिय छथि । 

भरत ~ सुदा घर मे त... अच्छा, हम देखेंत छी | [ई कहैत भनसा घर सँ 
एकटा केतली नेने प्रस्थान करैत छुथि । ] 
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मन्दी--बेचारे भरत बाधू क॑ ई नौकरी भेदि गेने बढ़ नीक हैत ! 

मारद--सुदा दुःख क बात ई जे से हिनका भेंटतन्हि नहि । 

मन्दी -किसेक ९ 

नारद--भहूँ बड़ सोभ लोग छी नन्दी भाइ! जे पहि काज क लेल योग्य छथि 
तनिकहि भंटतन्हि । 

नन्दी-के छथि ओ योग्य लोग ? 

नारद--रामशरण बाबू | 

नन्दी- हुनका में विशेष योग्यता की छन्हि ? 

नारदू-सब सँ प्रधान योग्यता भेलत्हि ई ञे ओ 'निरोभ' जी क भागिम क 
सार क गोंआ छुथि । 

नन्दी --ई कोन बात भेळ? ईत सरासरि अन्याय थीक ! हम अवश्य एकर 
बिरोध करब । 

नारद--[ हँसेत ] अच्छा, $ त बताउ ! अहाँ रिटायडं कहिया धरि भ? जायब | 

चस्दी-[ अकचका कए ] कियेक ? एक साल मे | 

नारद्‌--आ? अहाँ कें के गोट कत्या क विधाहक व्यवस्था करना क अछि | 

नन्दी तीन गोटेक... मुदा ताहि सँ... 

नारद्‌--[ बाधा द्‌? कए ] और अहाँ क बाळक शर्टहैंड-टाइपिंग सोखियहु कए 
आई पाँच वर्ष से बेकार बेसळ छथि, सेहो ठीक... नहि ? 

नस्दी--ह ! 

नारद--अहाँ जानैत छी जे “निर्ाम' जी जौ एक बेरि कहि देताह त अगरबाळ 
साहब आपन आफिस मे रखबा सकैत छथि ९ 

नन्दी -[ माथ मुकोने ] हैँ। 

नारद--तखन अहूँ वेह लोग कें योग्य कहबन्हि जनिका 'निछौभ' जी योग्य 
मानेत छथि। [ नन्दी चुप भ' कप बेसळ रहैत छथि। ] जनिका दय 
हम कहैत छछहुँ ओ बेचारे कोनो तरहें मेट्रिकें टा पास केळन्हि। आब 
अही कहू-- ओ मैथिली क काज करब छोड़ि आन कोन काज क' सकैत 
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छथि ? और के हुनका काज देतन्हि १ ने टाइपिंग जानैत छथि आ” मे दू 
अच्छर शुद्ध अंग जिए छिखि सकत छथि। आ? हरो नहि जोति सकैत 
छथि, कारण मैट्रिक जे पास केलत्हि ! 

नन्दी--[ दबछ स्वर ] मुदा भरत बाबू त एम० ए० पास छुंथि। अ? मैथिीक 
सेवा त ओ कम नहि कैछन्हि ! 

नारद--सेवा त कयो कम नहि केछक नन्दी भाइ! 'निळोभ' जीओ कम नहि 
केलन्हिँ, तें ओ कहैत छथि त हुनक भागिन क सार क गौंआ कें काज 
भेटबाक चाहियन्हि। अहाँ कम नहि कैलहुँ ते अहाँ क बाळक अगरबाळ 
साहब क आफिस मे नौकरी करताह। रहृछ भरत बाबू क बात ! त हुनका 
लेछ हम सब की कोनो कम केलियन्हि ? अहीँ कहू | संस्था क दिलि सँ 
पाँच वर्ष पहिनहि हुनकर कविता सभक एकटा संग्रह छापि देल गेल छुन्हि। 
कविते कबि क जिनगी होइत छेक। हुनक कबिता छापि कए हम सब 
हुनका आपन जिनगी द? देलियन्हि ! ओर की चाहियन्हि हुनका ९ 

नन्दी--कविता जिनगी अछि, मुदा जिनगी मे कबिते टा नहि होइछ, लोग के 
भूखो-प्यास छागैत छैक । बेचारे भरत बाबू के त एखन खेंबाक उपायो 
नहि छन्हि ! 

नारद--तें हम सब हुनका खुआ नहि देबन्हि! हुनका कवि रूप मे जे सम्मान 
कैलियन्हि सेह की कम भेळन्हि ? आ? अहाँ जे कहूब हुनका पास किछु 
सनये नहि छन्हि से कोना बिश्वास करब १ सेह होइत त ई डेह-दू मास 
हुनका कोना चळळन्हि, एखन जे पत्नी बीमार भ? कए अस्पताल में छथि 
तकर खर्चा कोना चळा रहळ छथि ९ ठँ ओ सब बात छोड । [ निछौभ 
जी क॑ प्रविष्ट होइत देखि ] प्रणाम सरकार-- आआछ जाय । 

निर्लोभ-- प्रणाम । [नन्दी जी क दिलि देखैत ] की नन्दी जी १ कहू, अहाँ क 
की हाल-समाचार। 

नन्दी--जी) सब ठीके अशि । 

निहोस--[ बैसेत-बैसैत ] अहाँ क एक बाळक क बिषय मे नारद जी कहैत 
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रहधि। त ओकरा कोनो मोकरी-तौकरी भेंटलेक वा नहि? 

जन्दी--जी नहि-- हम त अपने क भरोसे... । [ चुप भ? जाइत छथि। ] 

निर्लेभ- [ यैसि कए ] बेस-बेस। बैसेत ने जाउ । [ मन्दी-नार्द दुनू गोटे 
बैसि जाइत छथि । ] एम्हर संबाद सुनलियेक १ 

सारइ--कोन संवाद ९ 

निर्लाम--संसद मे मेथिळी क प्रश्‍न आइ भरिसक उठत ! 

नन्दी - सध्ये ऐ 

नारइ--कयो कहैत छळाह जे इयैह दू-एक दिन मे ई प्रश्‍न उठत । सुदा एतेक 
शीघ्र से दैत तकर आशा नहि छळ ! 

निर्शोभ--डठत नहि कोना ९ हम सब पार्डियामेट क सामने एत्तेक विक्षोभ- 
प्रदर्शन केलहुँ एत्तेक पत्र-अभियान चढैलहुँ, पुस्तक-प्रदर्शनी केलहुँ, सरः 
कारी और बिरोधी नेता सब सँ भेंट-घाँट केलहुँ, कतेको जुलूस निकल" 
बौलहूँ--- तखन ईहो नहि दैत १ 

नारद--अहाँ नहि रहितहुँ त एतबाक होइत थोड़ये | 

निर्लोभ--नहि-नहिं; अहाँ त बढ़ा कण कहैत छी । हम एसगरे नहि, धिभिन्न 
संस्था क दि से आरो नेता सब रहथि ! 

नारद-- सरकार! एक जगह नेता सब जखन बेसी भ? जाइत छथि; तखन नेतो 
सभ कें नेता क प्रयोजन होइत छन्हि ! 'अहाँ नहि रहितहुँ त एतेक सब 
काज एक साथ होइत थोड़वे १ आ से नहि होइत त सरकार पकर उपेक्षे 
करितथि । 

नि्लॉभ---एखुनका समाचार मे देखू, की कहैत अछि। सरकार की जघाब देत 
छुथि ताहि पर हमरा सभक हार-जीत क पता लागत ! 

नारद-[ एतबहि मे भरत कें एक हाथ मे किछु जिकेबी आ” दोसर हाथ मे 
चाह से भरळ पान्न नेने प्रबिष्ट होइत देखि ] इ्येह, भरत बाबू 'चाय छ' 
कए आबियो गेलाह । ओहि ठोडा मे को नुकोने छी भरत बाबू १ [ भरत 
ततबा मे छग पहुँच गेलाह । ] 
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नन्दी-ँ भरत जिलेबी नारद क सामने रखळा उत्तर] जिलेबी अहि 
[ नारद क दिसि बढ़ा दैत छथि । ] 

नारद--लेळ जाय । [ निर्लोभ के देत छथि। तावत्‌ भरत घर क कोना सँ 
किछु कप आनि कए ताहि मे चाह ढार' छागैत छथि। तकर बाद सब 
के कप देमै छागेत छुथि । ] 

निम ~ [ चाह पीबैत पीबैत ] एक दूटा काज क बात भः ज्ञाय | 

मन्दी = हँ ! 

निर्छोभ--अपन्ता सभक संघ क नवका कार्यकारिणी तैयार करबाक समथ आबि 
गेछ अछि । एहि घेरि हम सब आन सब बेरि सँ पछुआयले छी । 

नन्दी ~त एहि मे की अछि? एकटा दिन स्थिर कः कए साधारण सदस्य 
सभक भोट सँ निर्वाचन भ' जाइक । 

नारद" निर्वाचन ९ [ उच्च स्वर हँस! छागैत'छथि। निर्लोभ मदु-मरदु हँसेत 
छथि । ] नन्दी जी, अहाँ सस्ये बड़ काँच छी एहि सब विषय मे [ 

नन्दी - से कियेक ? 

नारद--संघ मे जे शान्ति अछि सबटा नष्ट भा जायत । 

नन्दी--से कियेक | 

निलोम--कारण, एहि संघ मे जत्तेक ने सदस्य अछि, तकर हुशुन्ना गु अहि । 
एक दौसरा कं देख! नहि चाहैत अछि! निर्वाचन सँ प्रत्येक गुट सँ एकु 
मोटे जो कार्यकारिणी मे आबि ज्ञाधि त प्रतिदिन आपसे सै मारि करै 
लागताह । 

नारद्‌ --ते, ई सबटा निर्वाचन हमहीं सब क छेत छी । 

निर्देभ- भें हो ! त नारद जी, सभक बिषय मे साळ भरिक रिपोट-तिपोट त 
अछिये अहाँ क पास, तखन अहीं ठीक क' लेब ककरा-ककरा छॉटे पढ्त । 
हूँ, पहि बेरि नन्दी जी क॑ कार्यकारिणी क सदस्य बना दियन्हु । 

नस्दी--नहि नहि, हमरा कियेक ९ 

निर्छाम-- दैखू नन्दी जी | हमरा एखन सँघ मे आपन छोग किछु चाही । 
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पछिछका सोळ किछु गळत छोग कें हेला सँ बड़ कष्ट भेल छळ! 

भारद--हुनकहि सभक प्ररोचना सँ किछु पन्न-पत्रिका हमरा सभक विरोध मै 
छिखलक अछि । 

निछोभ-भने अहाँ मोन पाहि देलं । निर्मछ जो ऐताह त मोन पाहि कण 
कहि देवन्हि जे एकटा छोड़ा सँ, कि ने नाम थीक... हैँ, 'सरल' वेह जे 
कविता करेत अछि, तकरा सँ हरिदेव झा क विरुद्ध जे लेख छिखबोछहूँ--- 
से एहि बेरि क अङ्क मे द! देथि । 

सन्दी--से की ? इयेह गत अङ्क मे त हुनक प्रशस्ति केंढ गेल छलन्हि ! 

नारद--तें खिळ त नहि गोळ रहन्हि जे कहियो निन्दा नहि केल भैतन्हि । गत 
मास धरि औ ठीक छछाह । एम्हर आबि कए हमरा सभक विरुद्ध अंट- 
संट बाजे छागछाह। निलौभ जी सन नेता क विषयहु मे तेहन ने 
निन्दात्मक बात सब कहलन्हि जे जुनि पूछ | 

तिलौम--आ' हुनक पुस्तक क लेल जे पाइ पठेबाक बात छलन्हि से पठीलियन्हि 
नहि ने १ 

नारद -जी नहि! 

निर्लोभ--तखन ठीक अछि। तकरो बन्द करू! देखेत छियन्हि ओ कत्तेक 
दूर जाइत छथि । 

नारद्‌- से हम वूमि गेलहुँ। एखन [ इङ्गित सँ भरत के देखा कए। ] संघक 
आफिस क बिषय मे... 

नि्लाभ- हँ; [ भरत सँ ] भरत बाबू) 

भरत--[ दुनू ठेंगहुन पर माथ धरने दोसर दिसि मुँह 'घुरा फण बैंसळ रहदथि, 
किन्तु निर्लोभ जी क बजाहूटि सुनि कए हुनकहि दिसि देखेत छथि । | जी | 

निर्कोभ--सुनलहुँ अहाँ ई घर खाली क! रहल छी । 

भरत--आइ दू महीना सँ नौकरी नहि अछि। ने खेबाक ठीक अछि, ने रह” 
बाक । माळीक नोटिस देने अछि। उधार-करज क कए कहुना जानकी क 
इलाज......। 
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नारद्‌--से सब नहि पूछने छथि। पूछलन्ह भे की अहाँ सत्ये... 

भरत- हँ, खाली त एक समय करेयेटा पड़त । ई घर राखन त एखन हसरा 
लेक विलासि हैत । 

निर्लोभ-तखन त ठीफे अछि। एहन जगह कन्तहु नहि भेंटत। सबक 
चिन्हळो छेक आ? ई शहर क मध्य भागो मै पडत) 

भरत--ई घर अहाँ छ' रहळ छी की ? 

निर्छोभ - नहि, संघ छेत । 

नारद्‌--से एक्के भेळ । 

निर्छोभ---छोड़बाक पहिने जो अहाँ माळीक सँ कहि... 

भरत --हम हुनका कोन मुहें कहबन्हि ? ई दू-तीन मास क भाडा त द्‌? नहिये 
सकलियन्हि | हमर बात ओ सुनताह कियेक ? 

निर्लोभ--से ई केक मास क भाड़ा संघ क दिसि सें द? देछ अतैक। ताहि लेख 
चिन्ता नहि. करू | एखन त कत्तहु घर भेंटबे मोसकिछ होइत छेक | से 
सेंटनहु पड़ी त देमे पड़ते छैक ! त कहिया धरि अहाँ खाली करब? 

भरत --जहिया धरि हमर सबदा आस क तार दूटि नहि जाय! 

नारद--तकर माने ९ 

भरत--जा घरि अहा चारि गोटे हमरा सहायता करब बन्द नहि क' देव ! 

नन्दी -नहि नहि) से कियेंक १ | नारद क्रुद्ध दृष्टिये नन्दी दिसि ताकैल छथि । 
नन्दी चुप भ' जाइत छथि । ] 

निळीभ--हम सब कोना अहाँ क सहायता करब ? अहाँ क चारि-पाँच मासक 
बाकी भाडा त हम सब देये रहळ छी! 

भरत--संघ ई घर छेत, ताहि लेळ हमरा कीनो क्षोभ नहि । जखन कहियो 
छोड़े पढ्नै करत संधे क लेळ कियेंक नहि छोड्‌, ? तखन नारद जी कहने 
छुळाह में ओं अहाँ चाही त हमरा संघ क ओ स्थायी कर्मचारी क नौकरी 
भेंटि सकत अछि । [ एहि बात पर निर्लोम आ? नारद अपना मे दृष्टि 
बिनिमय कंरेत छथि । ] तें अपने जो चाही... त... 
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निळोम--[ गळा कं खखारेत ] बात ई छैक जे एहि छोट पदक लेळ आहाँ के... 

भरत--नहि नहि; एहि मे हमर आत्म-सम्मान क कोनो बाते नहि; पेट मे अन्न 
रहय लखन ने से चिन्ता होइत छेक | 

नारद्‌--[ माथ हँसोथि कए ] नहि, माने निर्लोभ जी कहैत छुछाह जे अहा एहि 
काज क योग्य... माने, ई काजी अहाँ योग्य नहि अछि। 

भरत--तकर माने, हमरा ई काज नहि भेटत... 

नि्लोभ--[ टोकेत ] असळ बात ई थीक जे [ सब कयो हुनका दिलि ताकैत 
छथि। ओ किछु थम्हि कए कहैत छथि |] अहाँ त जानिते छी जे मिथिला 
मे कत्तेक युवक अहिना बेसळ छुथि। तें हम सब ठीक केने छी जे एहि 
पढ्‌ पर एन कोनो युवक के राखी, जकरा चेसी पढ्बाक सुबिधा नहि 
भेटछ हो ! देखियौक ने-- ओकरो त जीबाक छेके ! 

नारद-तकर अछाबे हम सब चाहैत छलहुँ जे जकरा राखी, ओ सब दिन 
रहय, किछु दिन काज क” कए छोड़ि नहि दैक । 

निर्होभ--ठीक | [ नारद क दिसि प्रसन्न दृष्टियं देखैत] आ! अहाँ के त 
काल्हि नीक नौकरी भेंटत त अहाँ चळिये जायब। तकर अछामे काज 
एहन ने अछि जे... 

भरत-की एहून काज अछि जे हम नहि क' सकब ? एत्तेक दिन सँ संस्था मे 
छी, कोन बात. हमरा सँ गुप्त नहि रहलछ आ? कोन गुप्त बात हम नहि 
जानलहुँ 0 तें... 

निर्लोभ--काज माने इयेह चिदूडी पत्तर छिखे पडत आ . ! 

भरत--हमरा सं त पत्र क माध्यमे सब सँ सम्बन्ध अछिये। सैह कनेक बेसी 
करे पडत । 

नारद --नहि नहि; आसल त हिसावे-किताब सम्हारब...! 

भरत--एतबाक कियेक नहि क' सकब ९ 

नारद्‌--[ माथ नोचेत ] नहि माने परिश्रम त डबळ करै पड़त कि नहि, तैं! 

भरत--डबळ परिश्रम माने ९ 


४२ 


नारद माने इयेह-- ध? लियह, जो अहाँ कें दू बेरि कए हिसाब क खोता 
लिखे पड्य-- असळ आ' नकल | 

भरत--[ विस्मित भए ] तकर अर्थ ? 

निर्डोम-- देखियौक ने-- टैक्म-तेवस क लेछ किलल बाम-द हिन करै पडिते छैक, 
किछु एडजस्ट करेयेटा पड़ेत छैक । 

नन्दी--मुदा तकर अर्थ त ळोग के ठगब भेळ | 

नारद-नन्दी जी | [ डॉँटबाक खर मे ] जातेत नहि छी, ताहि विषय पर 
कियेक बात करेत छी ? 

भरत--ओ कोन अन्याय बात कहळथिच्ह ९ ढोग सँ जे टाका लेळ जाओत, 
तकर दूटा हिसाब राखने त सन्देह भेये सकेछ...। 

नारद्‌-- सन्देह १ “निभ? जी सन नेता पर सन्देह करैत छी अहाँ ? 

भरत - आइ लोग भगवानो पर सम्दैह करेत अछि । 

निछोभ--बात ई अछि भरत बाबू-- पाइ हम छूबिते नहि छियेक | तखन 
हमरा बिचार संघ क जे एकनिष्ठ कार्यकर्ता छथि, जे आपन व्यक्तिगत 
काज क क्षति सहियहु कए संघ क काज करैत छथि, तनिका लोकनि कें जों 
ताहि सँ किछु नहि भेंटन्हि त...! तकर अलावे जे सब हमरा सब कें बेसी 
पाइ देत छथि, कंखनहु-कखनहु इनकमे-टैक्स बळा सभक डर ओ सब 
आपन नामो नहि देखाबे चाहैत छथि । तें... 

भरत--ई त सरासरि चोरी शिक । 

नारद्‌-[ गरजेंत ] भरत बाबू | ककरा की कहि रहछ छी ९ 

भरत--ठीके कहि रळ छी। ओह |! [ दुनू हाथ सँ मुँह मापते ] हे ईश्वर ! 
दिनोदिन हमर चारूकात क पृथ्वी एतेक कुत्सित कियेक होइत जा रहळ 
अछि | 

नारद--जकरा सब के अहाँ चोर कहि रहल छी, अहे ताहि सब मे सँ बाद 
नहि जाइत छी | 

भरत [ चौंकेंत ] की ? 
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नारद - हैं; अपने क पुस्तक क हेतु अपने कें जे पाइ देछ गेल छळ, सेहो चेह 
[ करर जकाँ हँसैत ] दू नम्बर ऐकाउन्ट क। से लेब' मे त अहाँ के डिधा 
नहि भेळ ! 

भरत - ई... ई जो हम जानितहुँ, त ओहि पुस्तक क कॉपी सबटा कें आगि मे 
फेंकि दितहुँ। छी... छी ! कत्तेक लज्जा क बात! 

नारद-- और सोचि कए देखू-- अपने गत वर्ष एकटा चन्दा क रसीद बही 
हेरेने छी। कोन ठीक अछि अहाँ तकर पाइ गायब केछहुँ कि नहि । 

भरत--नारद्‌ जी ! मुँह सम्हारि कए बात करू! भरत मिसर भूखळे मरि 
जायत, मुदा चोरी क पाइ पर पेट नहि भरत । 

जारद--कोना कहू | ईदू मास बिनु खैनहि छी से त बिश्वास नहि होइत 
आहि ! पत्नी क चिकित्सा बिसु पाइ क होइत अछि से हो बिश्वास नहि 
होइत अछि । 

भरत--ईै सब कोना भ' रहछ अछि, से अहाँ कं कहि कए कोन ळाभ ? पुस्तकक 
लेछ जे पाइ हमरा देने छी, ताहि पर हम थूफेत छी । 

नारद--पाइ त खा गेलहुँ, आब शून्य मे थूकछा सँ ळासे की ! 

अरत--जे टाका हमरा देने छी, तकर पाइ-पाइ हम धुरा देब | 

नारद--को ढि के फुफकारे बड़ । 

निळौभ--नहिं नारद जी, अहाँ हिनक क्रोध क कारण नहि बुझलहुँ। हिनकर 
ओही ऐकाडन्ट सँ हिनक दुइ मास क भाड़ा क संगे संग आरो किछु द' 
दियन्हु | मेथिळी आन्दोलन मे हिमक अवदान के हम सब कोना बिसरि 
सेत छियन्हि ? 

भरत-- बन्द करू एहन सब बात ! [ निछीभ क॑ | अहाँ आपन ओहि घृणित 
ठोर सँ आन्दोलन सन पवित्र शब्द क उच्छारण जुनि करू । 

निर्मछ--[ नेपथ्य सँ हपसछ जकाँ ] नारद भाई, नारद भाइ। [ प्रविष्ट भए ] 
नारद भाइ! निलम जी !!! हमरा सभक जीत भ गोळ । सरकार माति 
छेलक। आब हमरा सभक भाषा, संस्कृति आ साहित्य कं क्यो नहि 


दबा सकेछ-- आब हमरा सभक एत्तेक दिन के आरस्दोलन शेव 
भेळ अछि | 

भारद--सत्ये ? [ बाहर कोछाहछ क स्वर धीरे-धीरे स्पष्ट भा रहछ अछि, 
जेना बहुत ढोग एम्हर आवि रहळ होथि। } 

निळोभ--ई त हैवे करत! जतय धर्म अछि, ततय जय नहि हैत त और कतय 
हैत ९ [ एतबा मे बाहर कोळाहळ क शब्द तीव्रतर भ? उठेत अलि । ] 

नन्दी--ई कोलाहल क शाब्द कतय भ' रहल अछि ? 

नारद---भरिसक आस-पड़ोस क मैथिल भाइ-बन्छु छोकनि निरोभ जी के 
सम्मान प्रदर्शन क हेतु अगवि रहल छथि । 

निर्मल--हॅमरा सभक नवजात अधिकार क लेख खुशी मनाबे आबि रहल छथि 
संब क्यो | 

नारद---[ कोलाहल क शब्द घर क पास आबि गेला उत्तर ] देखू त के सब 
छुथि। [निर्मछ भैया लेल उद्यत होइत छुथि । | अच्छा, ठहरू; हमहीं 
जा रहछ छी। [होर कपास जाए] अरे, ई फे छथि? [ एतबा मे 
अस्त-व्यस्त जकाँ सुधीर क प्रवेश । ] 

सुधीर --[ वरबाजा क सामने नारद क॑ देखि ] भरत कतथ छथि ९ |. कहैत- 
कहैत अगुआ कए भरत कें देखि ] भरत | सर्वनाश भ' गेछ अछि ! 

भंरत--[ भावशून्य अकाँ मुख घुरा कए ] आब कोन सर्वनाश बाकी अछि! 
आहाँ कोन नब खबर देमे आयल छी सुधीर दा? १ 

सुंधीए--[ आँखि मे नोर आबि जाइत छन्हि ।] भरत! सन्वातक जन्मत 
भेळ, मुदा तकर बाद... जानकी ! सब शेष भ' गेछ अछि भरत । [ बाहर 
सं आवेत सब कोलाह अकस्मात बन्द भ? जाइत अछि-- ] जानकी नहि 
अछि भरत। जानकी बहिन बिदा भा गेलीह! | ठीक ओही समथ 
एकटा पुरुष-कंठ से 'जानकी' क नाम घ' कए एकटा तीव्र चीत्कार झुनछ 
जाइछ। सुधीर आ? भरत के छोडि आन सब क्यो जडीभूत भ' जाइत 
छुथि। ओहि चीर्क्ार क प्रतिध्वनियो एक समथ चुप भ' जायत, संग हि 
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संग भरत हँसब शुरू करत । भरत क हँसी क संग कोळाहळ क शब्द पुन; 
धीरे-धीरे बढे लागत । सुधीर बघित कोळाइळ आ' भरत क पागळ जकाँ 
हँसी क दृश्य सह्य नहि क' सेत छथि । ओ भरत क नाम घ? कए एक 
बेरि पुकारैत, ओकरा होश मे आनबाक लेल ओकर गाछ पर एक थापडू 
मारेत छथि । ] 

भरत--[ भरत चुप भ? जाइत छथि एवं सुधीर के दुनू हाथ मैं पकड कए कहे 
छागैत छथि। ] सुधीर दा» जानकी कहैत छळ हमरा सभक एदि सन्तानक 
नाम राखू 'आन्दोळन'। [ हँसेत-कानेत ] कहू त कहू त कत्तेक बिचिन्न 
सौख छळ ओकर। से देखू ॥! हमरहि घर मे आन्दोलन भेळ, जानकी क 
हेतु-- आ? जानकिये नहि. रहलीह ! कहू कत्तेक बड़का प्रहसन भेळ ! 
दे हसब नहि त की | [ भरत पुनः हँसब झुरू करेत छथि और पागल 
जकाँ कहैत छथि । ] “आन्दोलन भेळ; जानकी क लेह । आ? जानकी ! 
--चलि गेलीह! [ई कहैत-कहैत हँसैत रहैत छथि। पहि बीच मे 
कोळाहळ क स्वर सँ भरत क स्वर झँपा जाइत छन्हि। कोळाहूळ क मध्य 
नाराबाजी आरम्भ भ' जाइछु। उपस्थित अन्यान्य चरित्र सब एहि 
नाराबाजी मे योगदान दैत छथि । भरत क हँसी क्रमशः उच्चतरे भेल 
जाइत छुन्हि। नारा क शब्द सब ताहू सँ मुखर भ' रहर अछि-- 


मैथिळी भाषा जिन्दाबाद | जिन्दाबाद्‌, जिन्दाबाद्‌ !! 
हम्मर भाषा अमर हो ! अमर हो, अमर हो !! 
मिथिला क नेता निर्लोभ जी, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद !! 


अट्टहास ओर नारा अद्भुत भावें मिश्रित भ? ज्ञाइत अछि । ] 
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